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. (gene । कुसति बिनासन सुसति कर मंगल सुदित अपार | 
“Siena असूर्ति अलरव गति किनहिन पायो पार । जोरज्ञगल|' 
कर कवि कहे देयदेव सति सार बैद्य गंथ सब मथन कर्‌ र: 
चयी ज मायाजास आर्थे दिखायी मगर कर ओसधि रोग निदान॥३॥ 
सस सति अल्प जुकदत हों कबि सति परम अगाध । सुगसचि- 
7 ।किस्साचित रचित क्षमई aa त | 
ARRIETA । केशव एल सुत नेनसुख जाखाकि 
OSTEN ५ ॥प्रथम नसा लक्षण करे देखि ग्रंथ मत सोय 
UN ES GE (era | 
RAT जो सूष्तकर देव डु नसा अकार | 
| साय नील को पंडित कहो बिचार "७ u आहि पित्त 
(सि सध्य कफझति पवनसुप्धान/चिबिध नसा लवण कहो जान | 
ee सुजान ॥ ८ "सैंडक काग कुलंग गति पित्त नश यह मा। 
. \ इस सयूर कपोत कफ नागज लौका बाय ॥. ७ = र 
| बंरेरगति सोध मनी सन्निपात । चले चैन अति सीत सो न-। 
_ ।स़ाच्छर्त है A ९० UT चपल धमनी चले उस्म रक्त | 
| को जान a ठप की पुनि कहे आगम नारिबसान . 
| ॥ २२॥ और चले बेग और त होय ज्वर लक्षण धसनीय \ 
A SS A ॥ २२ ज्ञथ - | ` 
5 e क मो Te ze 
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बिकार GSS भाख ॥ १४॥ मसध्र रुग्ध दरो विन बनोत। 
लवन खटाई पल कब सीत ॥ भोजन तप्त अंबर दिन 
ra चेच से कफ रोवे ॥ बोले तुरंग बात बत 
गंडे । चिता देख भयानक कर है ॥ रूखा याय कटुक नि 
सि जाणे । संध्या समय सीत तन लागे ५ १६ ॥ भक्ष 
श करे कसैला सोई । किये अहार बायु अंग दोरे ॥ 
इतनो देख के करे विचार । बाय रोग जाय तस्कार रे 
॥ देहा ५७ मंगणिर पौष जो माघ से भादे श्रावण वाह । 
_पुनि आजाद पंडित कहें बाय सास बर सास ॥ १४८ ॥ 
अः बाय पित्त लक्षण ॥ चौ, eT करता MET पर ला 
च । सूखंहि अधर स्वेद अरू ताप ॥ सूद दाह सीत पर 
प्रोति । लक्षण Way पित्त के सीत ॥ आलस सेह्र या- 
शी स्वास । सुस्व सीठा आरू भूरव का नास ॥ द्या | 
AUT x । कफ के लक्षश रुते कहे ॥ 20 देह पो 
डा तालु जले । आ'प्लस डोवा सन ले हि करे ॥देशे सी 
नं निद्रा नास । रूखा अग सेय बरू तास्‌ ॥११॥ भूख ही 
|न सुख फीका रहे । उम प्रीति कफ ज्वर गडे ॥ नैनसुख 
AGA बग्चान । सासूत लक्षण एते जान ॥२॥ जाण 
पेत्तकफ बायूउपचार॥ दोहा ॥विया संग अरू बीजनासीवल  ; 
पलिलसुजान। भोजन सधूर सुगेधता करता को AAT AN 
५ केला तिक्त करु तप्नोदक उपवास । वमन्‌ विरेचन खेदपनि 
रोय नरीं कफ नास ay तोद ब्रतउ॒श इब सदन तेल NY 
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HAUS । कफ अवि जब कट ही प्राण तजे सब देर ४३० से० कंड ५ 
कफ रोग निसा दाहपुनि सीत दिन । सरेजजुगेगी सोय AE नवनेउ- ' 
पायतसु॥ ३१४ गुदा बट अरु शीन स्वर कोस स्वांश पुनि जासु | 
व्याकुल हिचकी सोख तनते TTR निवास ४३२ हृदय चर | 
ण कर नासिका बाति होय डिस जास । सात तए TER 
जाको बास ७३३॥ STAT जलतेलसे SUT देखो आन । TEL | | 
हिततमदेखिये a सेंजान ॥३४॥ मंजन रै दीन चभ बार| * 
पद्‌ स्यि निहार । सूकद्सने दकाल सें ओ सत होस बवान १३५ 
कर बिचार दीपक सेहे आने कछ खन गंथ । सति लज्जा सुने नास | 
सेय तासु सेज AT AGTH = | 
= (ET SSL बनासू नर्‌ एक TST TT ॥३७॥ 
VAS निदाजमधाल LTS करी बिचार कर्‌. 
काल चक घरनास eS ATT नैने सुख STS 
za ना डीपीरिका बात पिच कफ निदान साध्या स्य EL 
शा कालचक्रानास प्रथम ससरेश ९ a AG EN 
मा प्रलापर्यान शिगे वते AT नेह! दाह कटुता | | 
hea Wap CSR ॥ ST ॥ स्वास कास रोसांच गुरु खे. 
रूर निद्रा सीत । वसन अरूचि-सुख्व मधुरता कप ज्वर |` 
Sau ug u ४७ आअशवातज्वर लक्षण ॥ ददी. ॥ |` 
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pn, _ Y 
Dres SH अम जीन कंप जंभाइ। सोह सोथ लजुक खाय 
श्लक्ष्ण ACHAT ॥९॥ अ. सलयज्वर स्स्‌ ॥ सो० ॥ दाह सोख पर: 
gg मीठ अरू चित NTS सल्‌ ताप कदे सु YT कि]. 
चारके "अओ ज्यर्‌ ल» ५ दो*॥ बमन बिरेचनउदर्‌द्स बुड 
कार होजास्‌ THEY SICH कई देश्वह पंथ निकास ॥ lousy: 
ESE जंसण फुटे तन होत TATA करै स 
विधारके LAIST भमः रशि ज्वर लक्षण ॥ ंभण सुख 
Ag अस्त तनउदर पोर्‌वन अंग ।एलछर ज्वररण्िके करे जबेय 
प्रसंगा SRT लज्वरलु०४ दो०॥स्वास्‌ ITAA खेद्तन कर पद TT 
घे SSI 'पतर्शहिउपाइनकोय WYO 


Tal: ada सवज्यान ।कफबारह्‌ दिन रंहे प्रसान॑ ॥ सन्नि: 
Tara कै रंहै नियान॥से॥ सप्त दिवस गंधा- 
वेद "द्र कसर कहे। दित केः ARA FEAR | 
¡AS ALT ˆ सौंद करार पुरू करमूल काकडा 
NS US OR आवेलासालज्ञुपणा इलदीपीः 
¡RAR ARA जमान। पित पापश्‌ पचय आन । अगरघ- 
मशक ड SES अतीस रू 
दी हान । Bre AAT आन UH अभया पीपर सूल। ए 
= समतूल पनिपाला की श्ताजान। सन 
se ! इल ज्लेषच को चूर करे। नाम सुदन लघुता धरे ॥५६॥ 
eee न 
| य पडु रंगकी मलताजाय RA सवजाय सनि 
|पातंतेरनछावस्वासक(स्‌पीटाशवजायदेमनियेशसुदासुखपाय Ib 
ES EE विषय रदक रास || 
br एमान ॥ $€ ॥ बीज धतूरटक बीच पीसहू शोषध सोय |. 
अडक स्स्‌ AREA A 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 3 


pee A ६... ६ bn, EE 
| छि रस आदेकाघाल । ताप पित्त कफ बात को नास दियेतव्कास ॥ ६-1 
= 
| RAT नस्हासक्नेसहाजुर्‌ कुशनामकहि आतेसयह आन | वैद्य स- 
| | नैत्सब पंथ में माया कह्योबयान ॥ ६3॥अ- जुरांकुश ॥ शस्व भस्म 
। |द्रताल सस अर रंक सेड्‌ बिचार! नीला थोपा रांक दे तीन पुर दे: 
. |पक्कसारा॥ ६४॥ औसधि संपुट में धरे ताक इंगज पुर देय BIS 
MARACAS 

$ ITAL । मात ड्ग्घताफ्थदे रोड़ सवे ज्वर नास NER, के 
शुक श बरक सति पेडितलेहु विचार । बास हिशेग आनेक बिधि 
सिद्ध घगर संसार | a भे नसिलसः 


नोबकल रसस्‌ करश्च Sa . 
= ६८॥अःपित्तञ्वर्‌का लक्षण चूरण NT | ' 
पीजैपीसकर । राक एक परिमान दाद पितज्वर ना रहै ६ । 


“पिततज्वर दरचूरणनिषवालाअहुमेशा आन । चं दन पित्त पापण 
| यान सोरउसोर नीरसो लेड ।दाहपितज्वरनास RA 
| : “कफ SATA नास ॥दो०॥ सोंड मिरचअरुकाय फलपीपरंता- 
। rein 
| | केडूसिवाजरलारच्रण स्रेस्‌ बातज्वर॥७२॥ मलज्वरकी 
| | च पर्पथ कनियालगोथा कड्‌ दर्ते केपियो काथ तत्काल 
ARA का नास होइ ॥७३॥ स*चूरणस्सज्वरको ॥दोरा ॥ 
| | अज लोदारु रशत की सों चरता महि पाइ ।पीसपियो जलतप्त 
|सों रस ज्बर्‌ छिन सेंजाय (५७४ ॥ अः्खेद्ज्वर काउपाय ॥मदे-| 
' | न कोजे अंग को देल विलहि को आन । युनि मञ्ञनजलु तप्तसों 
ES US ॥पीपर सिरच चिण्यता 
| | सोर Shree घाल eee खाडये रंक रुक ताप इषि कोशल ds € 


{ 


' | यातज्वरकोचूरण सो" ॥सोठ चूर्‌ पाइ पीपर। ॥ 
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दोष मिर्च पोपर सोंड बिष गंधक ।टंक दोय 
एका 3 न कोले तीन 


| 7 ES 


a 


` क ते ...... 
eae ST सोर चिसयता पित्णपण जान | | 
सोपरकशणिसोय पुनिएखस A आन | PRATT सु मसह स्य- | 
अतिजल सो पाचे पात। अनिल पित्त कफ दोय पुनि दोय संवेज्ञरधा, 
त॥७८॥अःसीतमो SE पीपर सोद गिलोय पुनि शुंजाजाहिसिलाय 
'बलसोपोर्जेटंक दोय सीत ताप न सहाय se 
सोपर सिवाजु आमला चिव सेंधा सोइ । चूरन पेज नोरसो नास 
बियसज्वस्दोय ।अ-कोसस्वांस वियमज्वर को का TER कड्‌ पा-। 
रीयुह्कर LTA 'संमतूल गिलोइ सेंड आन "पर्‌ काथजो 
IRAN कफ कांस स्वांस बियमज्वरजप्प MTA 
RTA VAT ॥गगलख्ल्‌ प्नि स्याल बख से ART 
al HARE Peasy कोस स्वा'ज्वरको अवलेह \ | 
सिशचुरपीपर TER TEST (TREAT काससरस्वास | 
नयर दोय रीपर्की STAT E E चिकिसा भानेदभरवर- 
स्‌ पसिंगरक मिस्ड पीपरे बियरंकनज ससान | अदक रस | 
ATH एक प्रसान /<७५आानंदनैरवस्स कह्यो TAT SALA, 
बात शेगशीतांग कफ मोर मूल लिटजाय ॥<५॥अ-चिंतासशिस्ता_ 
गंधक पारदपीपरे RAY दोय REN SIMRTT-| 


Rua EA रस और पान RRA 


देय 'परसित चणक प्रमाण री णेली सुमति बंधेय ra 


_ | वासणि सह कह करे नास सत्षिपात ' आसववेसी भूल कफ 


दोय बिससञ्वर घात "र WT कनक सुदररस सन्चिपात 


AIT सभ WCC सदेन 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


II ज —— 


. कुरा होंगबचसैंाकंडुमिलाय! पीतल सरसें = 
अघि सस भाय ॥४४॥ अजा सून्‌ सा पौस कर अंजन करन पना- 


. शा ॥सोथा RSS धारे । = U 


A घो कर्के पोजिये अतोसार ज्वर जास ॥ ५॥ TE UT ` 
स्सा भव्या \ निमा चोथा ASAT नाला बीज करू घाल 


ys i he i 


A = Äh hu 

'| चिरयता कंडू इंद्जबु आन ।देवदरुदशसूल Sis और गज पिएर आ 
न॥ ३२॥काथ जु करके पीजिये सन्चिपातञ्वरजाय। तंझहिकावओ 

कफ कांस स्वांसजुसिरय॥७३४ क es EROS 


य॒ । अपस्सार उन्माद सम सन्निणात न रहाय ४ ४५ ॥ तिमिरे 

निसि ara सृतदोष a A 

के एते करे निवति ॥ञअ*सन्नि-क्काः कुंभ कुसल बंगज्जु पीपरे अक 

जुरतलाग | अद्रक रस सों पीस कै aran 

धन्निपांद उन्माद कफ तंद्रा सारत कांसास्वांस भूल भम भोहज्वः 
रडन को करे विनोस॥२८॥अ-यतोसारचिंकिल्स TT 

बडी लिख्एंते।ची। सिस्च मस्तकी दाडिस कली बंशलोचन चया 


AQT ॥ ARAVA माडे माय । साजफल सोचरस पाय १६७. 


कुडा जायफल कर्कर फूल । काथ विभाग अंबर सस तूल "ये 
सब ATT सागजु चार । पेडा बीज ग्रे तिनि बार ॥ २००॥ पोस्त 
सों गोली कीजेएकूटंक परमान धरीजे ५ तंदलजल dra. 
 सान। ताके गुन को सके बघाल ॥ १५० ९॥ अःबृद गैंगाधरचूर 


ज जालू आस के बीज | मुझ पाय SST लीज़॥ २०२७ लोच 
वांसा पुन मधु पाय । तंद्ल जल सो पिये मिलाय ॥ मठ भात 
ओजन तामाय । अतीसार दिन साहिं 'यंभाप U ३॥ अ-लघु गंगर 
FAR WA चिकुटा सोच स्स ञाजसोदा ज्ञु सिलाय | 
छ सों पौजिये अतोसोर सिटजाय ॥ लेपाभामसु बीज अरूजाय- 

फल बाल काथ । तैसें सोथणिलोय अरुनित्य STANT मिलाया का 


fer 
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A _ | 
>>> र | 
= a get का सल ।२०६॥ च STA 
ल वपाय "चो ॥ मोथा सेंड गिलोय अतीस । तप्तनी रखे पैविशी- 
[स॥ज्ञावसहचिसंग्रहनी याय । याप सतर्ूल साहि सिजाय्‌॥१०३॥ 
| | आस अरूचि संश हरे को काय 1गायन SAAS पटल जाल 
सीथा सुजुपाइडा भनिया अतिस शिलोय वाला कूड़ा घाग सिल्ला 
|य । रो समशेसं और्षाधक्ताथ कीजे प्रातउठि के पीजिये। असूल 
'अरूचिसंगदशी नासे सवे कह दीजिये ॥१२०॥ डति शी केशवाः 
RAR वेद्यमनोत्सवे ज्वर सन्निपात अतीसा से एदशी 

तीकार ना ERES EUR जेवेशी रेशचिकिसा ४दो-।पाः 
इक विलेगीच सेंड सुनि चक्कं आए प्रसान । एरी बोड़श भाग 
ले चुरण ALE सुजान ॥ ९११॥ ATI AMARA ME 
| उक डेय । पेर अफार गुल्म शब नास ववेसी हेग ॥ १५०७ ST: | 
चूयी mara सेमे By बेत्तःचूगो पीजे तक सों 
शेग बवेसी रेल ॥ ९९३॥ सूमो यवेसी की जीषधसोंदूधी IT 
Serge संग सां एीजियाटाक७पस्मान रक्त बवेसी ना रहे ५ 
२२४ ॥ ATR ॥ दोस ४ सूरत बच अरू सूसली कूडा 
aeg । पीस छाछ सों पोजिये रोग बवेसी जाय ॥अः भुः| 
. ॥ंद्रशऐेशको लेप ॥ दूती इलद आमले पोसडु नीर सिलाय ॥ले] 
पञ कीजे प्रात उडि रेश भगंदर्‌जाय ॥ आश्व बिलाई आनि | 
_ 'कविफला स्स संयोग ! तापसि लाई पेजान के जाय 

शिश ५ २२७ ॥सेंधो सोड जु हर्द जि नट पम a 
जायपन चिस खाइयो रोग भांदरजाय। eT शेण प्रतीति सौच- 
रसेंचा सांग हींग अज लोन पुन जात आभया पीपर अजसो। 

STAR TST ससास डन का चूरन कीजिये घृत सख | 
य मिलाय ı गोला शल विसूचिका अये अजीसरश जीय ॥ | 

२२७ ऱ्य. सत चिकिसत्सा STEEL कद UT -॥ सरस") a! 


ड़ SA on 


u nn (४५५५ een 
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| = २२९ HN पिप्पलादिचू-चोपाई WATTS हरारे 


नरि दोस्‌ । सूल TINTE । खास सास सब 
सेंजाय ॥ २२३७ PT Sig विडंग दशेत कीदेवदारू्मि 
साम । तेप्तोडक सों पेजिये आस बात न रहाय॥ २२४॥ सरर द्‌ 
अर्ड पूनि विव बिडंगप तीस । भिस्च ंडअब आनि के 


की पीड़ा उदर से पडी लियेज सौराय ॥ २२६॥ अन्सालनबा 
AT ॥गुग्गल शिवा सुजनेवा दाल निशाजभि लानि! Fa 


_योजलतप् सों RARAS WE RG 
‘rer पीपर सोंड ey सेवा जर दोय । अजमोद जल aval 


¡Rua की सोंचर fete समान । तप्तेदक सों पोजिये ना- 
RA को जान N20 USES सोः तूब्र्‌ुष्करस्‌ 
|स सवन सिरचजवामास्पुनि । अभया AR सेल अजवा- 
` | सन ज्‌ बिडंगपुनि an रंक दोय परसाशज्यूरी औषध 


व्ह परिसाण नोरतप्त सों पीजिये । शूल शल्स कफ जाय आस 
| बात कफ UT जलका खुः ॥ सेंड सिस्च और शैपली। 
“ se ॒ ५ २३४॥ न्नः AS कमल UT मतीकार vda ॥ चिफला दी- 
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NE आन ॥ सोया चित्रा पोपण मूर ।गल | 


सो पीजिये होय उदर कति ST NASA 
कार ॥ AACE सोंड जुनि आनड्‌ सेसकर भाय vay, 


. अल विसच न होय ॥९०४॥ अःचूर भल का॥ दोहा ॥ पीपर-| 


¡AE । तिनी तीन रंक जान इन को ST कीजिये ॥ एक टे: . 


[मेलाय । पीस पियाजल तप्त सों जूल गेग E 
मोस गिलोय । पोले काळे सदत सं जाड | 


3 SS eee 
ह... - 


= ॥ १४५ ॥ PHI ॥ विकरा WHY चवलेलो 
इिचूरमयुलिपाय । खारडु सकु क्षत पाड के पांड कामलाजाय॥ 
२३३७'आ HAAS विफला कंड हलद देउ सनि देय। कमल वा 
HTS सघु घत सों जब लेय ॥ UT छ 
HRT । सुधी बासता स्वास नासे संगं कासला रेष UIE गे- 
SIE HTS कर अंजन नयना कर्मल बासकानासहो 
EE ॥ कालंगद की आनत कसहत्‌ 
ast दिवस सात परान a un 
SU परीकार्‌॥दो-॥ अस्‌ गेघ सोंड RA 
'जल सो पायै पीस के क्र शेग ETT TAT 
es SPAT वंग संग HATS सस कर TAT दीजे प्रात 
HT ATLAS vum चिफला सोंड बिडंग सि 
: 0००७ ज पोपलासूल लोंग सुनिदेवदार तज लाय- 
खो पदस पन ओश्शसना गज के सरिसं मिलाय सबतेदनो 
शि स्वडे शेग न साय ॥२३४॥ डते आ पंडित केशो दास सुन 
Fara बेद समोव्सवे असे मगंदरगुल्त आस 
बात भलं पांडु कलल खडे शेम प्रवोकार नाम खवीयो सुदेश 
REN शेश प्रतीकार ॥ कैट साखो की लाखस्स पीसह 
दोने पाय । नास लेद नर मात ATS हलकी बहुर न आय॥ 
ES ॥दी.॥सिस्च लवंग अरू A 
रको पाय । मध से पीजे पीस aa ATI 
wen न्य-शूणी ॥ मेनंसिल EASA ATA TIE ल | | 
स॒ कर जोग । सुस्व संहि घूशी AT नास चूचको un 
२७७ ॥ ओः कण्व रेश तीकार ॥ चंदन सोघाडलायचा त a 
खा कण VTA बीज चारु लायची SSS AS 
Caca wem SSN 


ee nn 
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= RE IA 
[पापल का कडा सीगीसीपला सूणक 
चतजलःसां लेय। महा स्वास का नास AST ॥ १४2 ॥ स्रः | 
शशी VSN छंद ॥ कटाई सुष्कर सूल जान।वासा औ सोंड 
स्तस्य ञान।णऐ पीस जो पोवे तप्त नीर!सो स्वास कास मिरजा 
स पीर ॥ १५० ॥ चः कांसशेग चिकि० ॥ सोंड बहेड़ा पापली 
काकडा सोंगी जान। माडंगो सकवार फल थे सम पोस हु आ 
न ॥ १३९ ५ गोली कीजे नीर सों रंक देय सम दे यानिसा- 
AT यस्विये DE कासवाको होश ॥१४३१नअः गोली घांसी 
बाँसां सोंड पोपली चूक कटाई पीस पियो जल तप्त र्वां-| 
सो सोधो सो जाय ५ १५४ ॥ अञः बरी बिस्त कौडी सिस्वेजः 
स्योतिफेला VS जलाडे ऐ बबशी दुरो पंच तीन परवाने! 
सो संग ससान कर कफ खांसी की हान UN आः सङ्ख्नि 
प्रतीकार u पीपल He दशेत की चित्रक VE समान । पो-| 
स्‌ पियो जल तक्ष सों भूख बघहि बहु जान ॥ २५६॥ अश| ' 
शुरिका ॥ जिफला चिकुर लोंग सोंग e Are] | 
'सस शुड गोलो की जिये सद्‌ अग्नि नहि रोड ॥ ९९७ ॥. 
आः चू, गज के सगै eta सो aay बिडंग।विफला जि- 
कुरा तीन: TST दांग अजवायन जान॥जोण दोउ आः 
नार देना जान ७ ९५८ ॥ इन औषद का चूरन TE ॥ 
तीन पुरहि नोंबू की घर्‌हु ॥ टंक दोय ता दिन प्रति याय । 
E छ्न साहि पलाय ॥ ९५२ ॥ अः विशूचिका प्रतिकार, | 
दोहा ॥ ते लतिलेंका आनिके सदेन कीजे सोय । नास | | 
बिसूचिका रोय सिड योग ले करेड ॥ ४६७ ॥ बांध as] 
पाथ a चूक तेल विक तप्त करे आरन की मेल कर 
मरन St zR लाय ७ VERN डति Usa केशव दास 
नसुस्व विचेंते वेव मनोत्सवे पदिका छदै स्वासकासबि 


Ee . DS ne 
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निका प्रतीकार नास Tau: ARA 107 VE |) 
अधकुर्ड वायप्रतीकाशादेह॥ | 


॥१६४॥ एरंड तेल बहाल सिल पीस हु घृत संयोग । पीसह: a 
TS कर हरे अंड का शेश ५५६५७ HAT UAT एरंड IR 
न चदो बेर सिलाय । कांजी सो जब लेपिये अंड सायन रहाय) 
४५६६ ७ अथ प्रतोकार्‌ ५ परमेह कासू 2 4 
काथ as । दिन दश चूरन रॉक एक ले प्रमेह बिडंग a | 
१६७४ अच चूरन प्रभिह्‌ का ७ बडी TAS STATES | 
सिलाय जज ने यय हेला परसेय संखा कूरो || 
लायची सिलाजोत सनि देय । सब पसेद्का Qe 
'द्तहिनोस्ेय ॥ र्ट स्स गिलोय का आनि के पोजेसरत शि. 
लाय । सब प्रसेद्‌ का दुख हरे पातजोउरि | 
RAEN टेक दस TMT टेक OTA टक LATS 
रंक दोय नित स्वायामोजन STA प्रमेह जाय VT छ | 
A ॥एला बासा गोखरू कणा रेशूकाउपय । Hard e 
arre RR ४१०२ सिलाजत और मि 
| ऋ काय समता पाइ । सुत कछ सन देय के प्रमेह पाथशे | 


सन्ग्‌ कळ खिन मे ररे कहो जुता समश्य ४३०४॥ सिता]. 
र लाज बार नार धर जल सों पीजे आनः FE i 
शेस को नासर बाता जान ॥ २०५५ विका ससा गो | 
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भेद कुशपालजान ॥ यह्‌ काढा पोजे सरत पाय । : 
.. चसेध किन सांहिलाय Aia 

रू जोज ककेश पराय । तप्त नीर सो पाखिमै सूच शेष न रहा 
TU २७८ ॥ अः पथश्‌ प्रतीकार ५ बरना AS गोखरू का 
थ करहु ससझाय । पावो गुड जब स्वाय युनि बात पथः 
न्‌ रहाय ॥ ३७४ ॥ ES EQU बरूपा गोखरू सोंड 


कल UT पथशजाण सच HF अरू'उदर दुख ॥ ४८२५ 
चमः संगी रोग ५ पुस्कर सल चिण्यता ब्रह्मी सोंड 


| न्साद्‌ कफ ताप विस्‌ची जाथ ॥ बच रवुशसानी सेवत अं 
[र टक दोइ जो लेश । रूगे रोग जब री दरे दुग्ध भात पः 


A निको TN 
zd : ® 748 “ न 3 पु ol 
CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri E 


ASSET जेल । नाभ तसे'जब सेपिये स शेध कीरे 
TUNEAR ॥ गोखरू जवासाच्रेत्मान पाषाण. 


र्स्डेंदेड । भस्म भेद कनयल फल छाल सोंहलनालेग॥ 
२८०॥ कायो याको पोइये PS गजवा सार । सः| 


घदेद ॥ ९८४॥ अ- नाश ॥ सिस्च तासे छड सांदि घर! 
“देवस कास परसान!लेड नास नर सें दोय ररी कीडा] 
नृ १५८५॥ अः जात्या छत ॥ ञाह्यी रस बच कूर संग स 


` | ऋ कुश्च शेग तोभवल्त आजे नासे आकड आगे ४ अ संजिशादि। 


TREAT सुस्दारु बच सोधा ATMA ॥ ९८ Ale ॥ अभया | 
शेचससि स्स कुर HLT काथ नर जाव । रग रोगीउ-। : 


E u हा AS | , 
4 | Fria कह wey निब गिलोग । देवदारूबच पीस 
rar कजे सोय TRITT बात रक्त न 
| रहाय । आंस कुसंडल साय दड सब त कुशि मिराइ NER 
आप var नीब कुटा बच चीता ये समधीसूइमेरे। सीता | 
काशी सों पीस ले पन केर स्वेत कुर को Fez atu अ'लेप॥ 
अज्ञ Saga आन सेप करे ` भारंग: को।/स्वेत कुछ की इनि 
सिड योग नैना कही wean खयर आमरे सस कर लेह्‌ । 
“उडि सकार सम काथ करेहू ५ रक दोय बाबची सिलाय ५ 
स्वेत दारा इक सास सामा सें जाय ॥२२५॥ अः केंडुक का चू ॥ |. | 
सद्‌ बावची नोंब दल अबरू आवला पाग ॥रंक दोय जो सूत्र 
सों गीयत कंडू जाय ४ श "अश लेप ॥ सिंद्र सिर ससान 
कर सह बानत संगोग । मथ केलेपन कीजिये नाशेणसा TU 
गंधक चोक fa सिंगरफ सुजान । हलद पवाड सिं 
सों पीस ह सस कर E कनक बीज REESE 
इनहिं मिलाय्‌ ।पामाव्योची दाद कुश एते TIER 
PTT AT Ile | मात आक की ALT कर साखन संग सि-| ' 
(लास । कुश बाबची कासों हरेजब नर लेप कराय ures ॥ 
PAU सा. ॥ सक ता लेय नीला शोधा बाब्ची।सा 
जी चीक सोदेइतीम्सव से दगन, पवाड कराकटुक तेल भें 
साग अईन कीजिये दिन महिसो गोबर साय नासा बासा शेर 
ग बिधि ॥२२०॥ SECU नासे ताकोउ'॥ काली HT 
द्‌ बिडेगापोह्‌ कर सूल कट कै SUAS निर्गध बाबच सेय 
लिकन कोऊकीजोदेह । कालेगद मोज के पात AAS | 
कारें हे भात SNS { पुरकर सल!बाल कोको शे सल 
"बाज पिस ल न ६ ६ ॥ MATT गेसू संग करे । लहर निनाई के HA | 
बोज पिस पाउ पलार कटे नैन सुख सों समुझय ॥ ४ ॥ | 
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= er = Tas ० | 
बरलद सस पोस के लेप हु यह संयोग । पामा स्वास ATS | 
au नासे पते शेश ७ ५७ TTA ॥चषोः॥ चदन कूळ संः 
Ruan । कसल सिश सम मेलो आय arab 
घाल शल विथानासेतत्काल u ६॥ अ IT दात त्‌ 
ua कर तासे हलद सिलाय। लेपन कीजे नोर सा झप शे 


a 


| = सच कुछ सघ रोधन५शसरे कंड पासा 
FATS WATT झीप WS eas | 
॥ ५ ४ नय: बायपतीकार NAR SEU au Sn 
योड आन ह RT 


an केलियलिएय रंक 
स ॥ च्यः ॥ Say हस्त sae 
| जिस SAR आक रस सोय 1 | 
war Aa MAR as ताजीन UT 
4 सी | a Er: Fay ताजीन MEA 
गोला पन” N पातक पिट जाम ॥'९७॥ 


Sa aa en a ॥.९५॥ प्श्य िषुर RL 
Say ८४ ठरे UN ar र 
॥९६॥ 
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= पाडा को काथ सोर पय Tr 
सोम ॥ काका माजे घात उडि पीडा बात नहोय wre way बि. ` 


— 


TAR सस पोलके सब सस-गुप्ग्तपाप ॥२२९ 
¿ARA सो गेली कशे मिलाय.। तप्तज़दक गो दुग्ध 
सें डंक देय सो स्वाय ॥ २३५ करि मरुगे गण जोनिदुखक 
ह हं बाय नाडी जंघा घाव के वायु पण दड सोय सज्जा संध 
a शुनि एते बाश TVET WTI usa : 
TITTEN अरू TAT NUT 
| ur । सो पित RTE RATA ५ ०४ ॥ Se 
! पल्लव आंवले तंदुल छड़ सुनि सोय । जल सों लेपिये 
चरण तल दारू बिशा जि होस ॥२६॥ अ-छदे काचू ५ लेड 
| वश्णेकवंलफल आवर शलाचो घार। पीस सरत से दीजिये र 
देना कीजाय ET ARA AA 
र । लप कये सो चरन युग ATT AMAT कफ कां 
मः केसर:सिग्ल पोपली See ।सदोजाबालग , 
संग ये सम पास्‌ डु आन (पान दि सों सब दीजिये परसितरक 
a ar कफ TAT अरु स्वांसञ्बर होर FST TATU 
3 EAS लोग भाडंगी पीपली सोर कराई पाम ।पीस पिंगे जल॑ 
रसे कष स्वसीद्रवजाय UT STETTEN 
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[egy ar ler सग मती केरा अः = 


ÍA a 
4 | Qc ee UN mi | 
भी कचनार फल विफला सम आन पीस पियो जल तप से 


| नौसे कीणजान ॥ aan sey ॥ सोंड aS Aree करतंदुलजल्‌ 
संयोग | कंड लगावहु पीस कर ररे संजोग रोग ॥ १३४ ra 
जुगल पल दश जूबुकचनार की त्रिफला यर प सीजिये । विकला 
बैक या धार चूरण UG SH सोस घर ay A 

| AS लायची गुरगल सब सम यानि गरि कीजे टंक खबर का 
ञ्च ॥=अःपञ्यावघ्जल सुंडी काथ कर्डे गात ससि लेजा. 
निके गंडमालसुनिकुष।अपयो गोली = 
DVM RAL सत्य सुनि॥३७॥-अ“-मुख रोग प्रतीकार | | 

|तवास्वीर्‌ और इलाइचो मोथा रलाय सुस्व सह मेस ड पीस क 

बदन गीकन रहाये ॥ ३८ USES नासा का स 
तसिल मधुङ्ते दिन मोग । ASSL सात दिन दांत रक्त 
ARA ॥ ३६ ॥ वासा मोथा काथ सरजुरटो कर पुनिजान | ; 

लोद ANE सिलाय HCAS सस कर आने ales ==) 
सददस नेम ले रक्त पमन सोपाइ (पाडा कारक सवहेरेनि | 
सघ वीच सो पलाय vou अऔयधी sees विद | 
लादय गिलोय स्त्र मेसा दल पाय आर सर हलदअरूणाद | 
शुनि ए लोन ससमाय ४४९/सूय वील का औमद सरसे सी 

| चा लोध बच ये ओयध सस सेय 'जल छै वढनज्‌ लेंपिये 
कोल सिंग नसाय ५४९०५ सस्व वाव की औमध ॥ काली 
शितिल श्याम जो सिस्से पैतसुनि यह सो लेप करम मुख 
की छाया ना रहे ५४३७ en लोध पुनि | 
| चि ओस सस भाय नोवरस सेलिपिये सुख की डायाजाय 


(daa मिचे और बदाम फल परमित विलदेदेड ४ | 
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[स्‌ सोत नोर सो नास ले रथ गमनथ U 


छ I 


wer ति पट . वी 


: र सोचीन संशेय दरेड अः नेतर शेगमतीः ह 


त शोद दशेत की जल SLT नयन नौर सिट AT U 
| ra DUES: 
ATA "केतक फल औरजस्त संग मदी स्स॒ संयोग 
सोचन अजन RT छोई भला निणि अंध ॥ १९॥ सावणबे 
Taran सिल एक अंजनदेश ।जिशिअंधा बहु दिवस निचे 
TRS ॥ ५२॥ IS बालका अंजन । भिसे AR लोन गुड| 
aT आन । जल सो लेप पाइसैजाय पड़ बाल हि 
जान WAST सबल बाय का ५ पाशजत्षा राग मिसशे सो- 
तीसंशाजान ५ छद इख टोक ते लीजिये इनका यर प्रमाणा 
0५३७ कर दात सशवरकासु AANA इन्दे सिलाय निष भटक | 
A कोस थाल मदि घार ५ ५४ BT पय से SAE. 
ग जोजन HAT SAT बाय का नास हो दघ मात पथ देय ॥ 
५५ "ज्ञा सीव जस्त मार के णेहु "लीला चोया LTH AT a 
फेनसमुद फिटकशे आन 'सीपी चूना सम करजान॥५६॥जी 
चृत संग कासी से घरो कर रगड़ा रग अजन करे il 
= । कह गंग रसा समश्य UST 3 
श्‌ कही फिटकशे जिफला तासह A SAHA सये Ay 
दअफीस पुनि ॥ ५८७ ये औमधघ सम आनिषे करे पोट्ली|_ 
a rey Te iS oe [जन तिसिर चाण बाय का सुखमा ॥ सीत संग 
Aafar विफलाविकटुआन कात फल और सिसरी सम 


| इस्येन समान ॥ ६०७ FIT wars सौ तिमिर रेगन स्थ 


Ñ 
N 
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तसिरेरुज नास होय EUROS का ॥ 'सिस्च 
सा बा क कूर सिस्च 
SAT फेल णसडो जड लेय । तप्त नीर सों पीजिये AT y | 
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= 
RUSS नासिका नेत्र करन सिरो शेगगातीकारकरनी | 
नाम्‌ TUE: ॥६॥ नअ STA तवास्योरगजके- - 
TRA । नेचवाला चद्नयमदेयतद्ल जल सें देय पिलाय । 
पय शेश नाशे काजाय ॥ cou गजकेसरतं दल RATEN“ 
भिलाय!म्रदरशेगसी नास होय ससर मात जब स्वाय ॥ ८२॥ अः 
THY की सवध ॥ ब्रह्य डंडी विकरा समलेय। तिल काढा सें 
चूरन देय MIR होजायंचे नार । बध खेय दोय ततकार ॥ 
wean सुख वर्तिक वीज धवूण्‌ । वयशेमेनफल षीपलतासहि 
| । पीस्‌डु ASS दुध सो डोयसुख्यता नारि॥८३॥ बातो कर 
भग सहिधरहि कड सु पर उपकार। सिद्ध योग यह जान तू नारी 
नेखुख कार ॥८४॥अनजोनि सुड की औयधि। सिस्स कीपल | 


, जायफल सागरफेन सिलाय ! याथबिडंस इलाइ्चो गज केसर | 
'माय ॥८५॥ जस्त सो गोले कीजिये रंक एक परसान मा 
में गले यल सो यह औय है सुजान ५०६ ५ बंध्या गर्मता होय 
सुख जोनि रव सबजाय । साली रंग गोसा घृत सो पुनिपुग्प 
कश्य ॥ ९७॥ च्फरामेरोने की झोयधि ॥ THT सेंट पोपलेले- 
। गज के सरसों कराइकेउ ५ गे इत सों पोवे नार (ताकोरे 
MYATT Nee क ल सिला गोंगेचनशा 
TAR । पय साँ पीवो बाड़ हाय गमे तत्काल सुनि ॥ घेनु | 
. ड्ग्थिसों लक्ष्मणा करे पानंजो नार । सास लेइ बरतुबसें रोय 
TAT AR काउपाय ५ आउ अवंगा पोस 
| करे केरे लेप भशसाहि ' रोय पंसूत तत्कालहीउदरपी- 
RETA छिन सरि होय प्रस्त सो ॥२२३जद्‌ 


ड्‌ जाहि॥ Sugg सें हूड का आनि लेप करे नख नामि पर. 
MEAR तवरी पार रुरेइ सोय भस्त 
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See «३ अगर्म होने का प्रतीकार ॥ UAT | 
सूल फल सलरणीता पाय ।तेदल जलसोंदीनिये तासुगभे| | 
AENA अग्संकाचन भग पतोकार ७पो स कला फिउ- 
कशे E E E कनेर काल ARA / 
।सध्यगेर बिच पाय al | 
।च्‌ हे स्टे न कोई शेश ॥२६॥साईधावे = । 
| डू बेर कोजडसों पाये सोकन सावेशेइ ॥२७॥विफला साद 
| इशित कीजासनजडयुन राय भा सें लेपह सरत सों | 
वाशे होय ५र्ट 5 ७ सदा णो का आनि दिन सत | 
स्सेकीवन जोन सिड योग नयना क ह्ली WES गोली कस्तू 
| र कपूर सम गोली मधु कर पाय ।योन बोच सा VET वा- 
ee ५९००७ SIS दुगँघ ह्रनानोम'पात का का 
| जकर घोवे यासों तोय ' अति दुगेधता नारहे आनंदित हय 
ru खप. कुच करिन WHAT ARA WT AN बच | 
ker pra ri | 
ARA ०"हलद MAM तप्त करि कुच ऊपरते घरेड । 


की 

अकेले = नास Pre सिड गोग STW BUST = 
॥ काकडा शंगो कण अतीसाबालक चारे मधू A 

पीस "ताप कांस और छर afe सिराइ (अथवा सस्त अतोस 


ines जतत भभिनीय ४ © o | 
Waar छत सो लेपिये सिंग दीचे बहु ST ॥ २ ॥ लेप ॥ 
' | अञ गच पारद पजकणा स्ञनी सिता सिलाय । लेपन वीजिलि . 
| 'गपर रड स्थूल कशय ११० अ'थंभन ARAN 
चुनि GAAS पाय । कर पद नाभि सौं लेपिये चेभन रोप 
ARTE ॥ २१॥ ज-सदन प्रकाश चरण ५ताल सखाना सू 
| aro et er कोंचवोज पुनि सेंबल फल 
झुसिलाय " अ NIIT ५ मोडा भोस इ जायफल | 
जधतूरसोज । ES लेपिये सोत लिंग Sg दोय UN 
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त 
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सिर A 3 करि 
Tu २२॥ अथ सिर दुगैधका चंदन ॥ओथा लेय 
ले शस्‌ कपूर । जल Sines सीसा से | 
\ [a AA AT | 
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RA AAA en | 


hy | | > RA 
स्तन जते WE किया मंगर संसार्‌ ॥२३॥ Sea] | 
बे ग्रथ में कहेउ ससिल निज आन GUERRA — 


स्व करन TTT निधान । २९ ॥ केशव रह सुत नैन 
कहो सुख कंद ER e 


नरेंद्र ॥ २४॥ अंक वेद रस भेद नी A 
थि द्वितीया शश वार शनि एुस्पचेद्ध सु प्रकाऽर॥२६ भावा 
` RCS कहि कदि जु अल्प सति साम । गुनजन सबैस 
FRA दान SET कङू होय ॥ ४३७॥ 
इति शो वैद्य मनोसबे केशब दाससुचभनसु ब निरि 
स्प का जोन शड गर्म होना संकोचन कुच कठिनथनेसा |. 
बालक उपाय अतीसार काथ णुदासांक सुख्यचिकिस्सालप 
अंभन सोतला पस्वासदन पकाश ग्रिका RT 
[तोकार्‌ नास सप्तमः LUST: ths शससाप्तस ST 


